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कि दिन भर जह्जल मे रहँगा और 
रात में पिता के यहाँ चोरी करूँगा | यह सोच कर बह वन 
को चला गया ओर बरसों चोरी करके अपना जीवन 
व्यतीत करता रहा। लुयड् जहाँ रहता था वहाँ एक पीपल 
का वृत्त था। एक दिन का हाल है कि सफला एकादशी के 
दिन इसे कुछ खाने को नहीं मिला और न इसके पास कोई 


रात भर नींद न आई। रात भर दाँत 





 शज्य दिया। खुबद होते ही उसके पास एक घोड़ा 

आया और वह छुयक्ू के सामने खड़ा होगया। उसी 
समय आकाशवाणी भी हुई--हि राजपुत्र ! _बासुदेव 
भगवान की कैपा से और सफला एकादशी के प्रताप 
निष्काटक राज्य प्राप्त हो ।” उसकी बुद्धि छुधर ५ 


और बह अपने पिता के पास आया । पिता ने उसकी 
दिया । यह सब 


इस एकादशी का नाम पुत्रदा । एकादशी है। यह पौष 
मदीने के शुक्क-पत्त में पड़ती दे। इसके विषय में यद्द कथा 

: है कि भद्राववी वगरी में खुकेतु नामक राजा था।हारखय 
डसकी रानी थी। परन्तु उसके कोई पुत्र नहों था, जिसके 





कमलों से भरा हुआ था । मुनि लोग किनारे बैठे वेद-पाठ 
कर रहे थे। राज़ा ने मुनियों से पूछा कि आप लोग यहां 
क्या कर रहे हैं ? मुनियों ने कह्दा कि माघ मास 


है। राजा ने इस पर अपना हाल कह सुनाया। 





. भविष्यपुराण में इसकी ही एक कथा है 
शक दिन नारद जी बैकुएठ में श्रीकृष्ण के पास गए ओर 
उनसे जाकर यद पूछा कि षटुतिला पुकादशी का माहात्म्य 





जया एकादशी 


| थी । माल्यवान और पुष्पव॒ती दोनों ही एक दूसरे के . 
'कर भोहित हो गए और एक दूसरे को इशारा करने 









के मारे गन्ध, रस, स्पश सबका ज्ञान जाता रहा। न दिन 
को आराम मित्रता था और न रत को नींद आती थी। । हा 
ज्ञाड़ों के मारे दाँव कटकटाते थे। वे पहाड़ की ग्रुफाओं में 
प्रमण करते फिरते थे। इसी अवस्था में थे कि “जया 
नाम की माघ मास के शुक्लषपक्त की एकादशी आई। इस .. 
द्नि न इन्हें कुछ खाने मिला को और ने पीने को । इसलिए... 
दोनों ही ठुखित दो शाम को एक पीपल के बुच्त के नीचे. 

जा पड़े। रात्रि को जाड़ा अधिक पड़ रहा था, इसलिए. 
रात्रि में जाड़े के कारण दोनों में से किसी को भी नींद न. रा 
आई और दोनों को जागरण करना पड़ा। इस तरह इनके. सा 




























त के प्रभाव से इन दोनों 


वै है ही हो. ग 






हुए देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने प्राख़िर 
देवता के प्रताप से तुमने मेरे शाप को भह्ढ करा 


. इस एकादशी का भी बड़ा महत्व माना 
. 'फाल्णुन मास के ऋष्णपत्त में पड़ती है। 
. कथा है कि जिस समय श्री रामचन्द्र जी 
. मण करने के लिए बानरों और रीछी की सेना लेकर समुद्र- 
तट पर पहुँचे, तो श्रगाध समुद्र को देख कर उन्हें बडी 
शक्ल पैदा हो गई कि इस अ्रहयुक्त समुद्र को कैसे पार 
' किया जायगा। लद्मण ने इस पर रामचन्द्र जी को सलाह 


कर पूछने लगे--मद्ाराज, इस गम्भीर समुद्र को पार 
. करने का कोई सरल उपाय बताइए | तब मुनि ने 
: मैं बतों में उत्तम ब्त तुम्हें बतलाता हैँ, जिसके 





हर दो 2; इस विधि से अगर सेना-स हित तुम _ 
हारी सब कठिनाई जाती रहेगी। राम _ 


. इस एकादशी का नाम 
हा यह फाह्युन मात के शुक्क-पत्त में पड़ती करत ु 
माहात्य में यह कहा जाता दे कि वैदिश 


फाब्गुन शुक्क पकादशी आने पर उसने आँवले < 
कर जलपूर्ण कुस्म स्थापन कर डसके पास छत्र ञ्नौ 
की सूत्ति स्थापित की 





+ लिए तौर भाले आदि फेंकने लगा, किन्तु 
आदि उसके शरीर पर पहुँच कर बिलकुल बेकार ह 
थे। जब स्लेच्छों ने यह देखा तो ज़ोर के साथ आक्रमण 
करने का विचार किया। इतने में उस राज्ञा के शरीर से 
एक झुन्द्री पैदा हुईं। बह बडी भयड्ञर थी और उसमे 
उन स्लेच्छी को मार डाला । जब राज्ञा ज्ञागा 


शत्रुओं को इस तरह मरा हुआ देख 


किया । इतने हे राजन्‌ | तुम उस 


"व थे, किन्द॒ तुमने श॒क्क-पक्ष की एकादशी को 
किया था, उसी का प्रभाव है कि आज तुम इस 
शबुओं पर विजयी हुए हो। 


से अ 


ओर गन्धवों के साथ आनन्द्‌ 





तपल्‍या को तिलाअलि-दे दी और अप्छ | नहीं 
गई। दोनों इसी तरह बहुत काल तक रहते रहे । जब-जब 
अप्सरा देवलोक में जाने की इच्छा प्रकट करती, तब-तब 
नि उसे यद कद कर रोक लेते कि कल जाना । एक द्नि 
अप्सस ने कहा--मदाराज, आपका कल कितना बड़ा है १ 
इस पर मुनि को कुछ विचार पैदा छुआ | उन्होंने ध्यान . 
करके देखा तो मालूम छुआ कि इस अप्सरा के, गाथ 


रहते उन्हें ७४ वर्ष व्यतीत हो गए ; 


घुनि ने कहा कि चैत के महीने व 
प नाश करेगी । इसके बाद मेधावी 





.. शुक्ल-पत्त में यह होती है। इसका माहात्म्य बाराह-पुराण 
में यह बताया गया है कि एक बार नागलोक में पुएडरीक 





। ल्‍ इसका नाम वरूथि 
के कृष्ण-पक्त में पड़ती है। इ 


बड़े-बड़े फल बताए गए है! 
भर 


मोहनी एकादशी 


.. इसका नाम मोहनी एकादशी है। वैशाज माल के क्‍ 
शुक्न-पक्ष में यद पड़ती है। इसके सम्बन्ध में कूमेपुराण में 





"०.० इसका नाम अपरा 


रहा जाता। इसलिए कोई 











अवश्यमेव मिट सकता 
द्वादशी के सूर्योद्य तक जल की मताही : इस 
पकादशी के दिन एक घड़ा भर के जल-दान करने से 
सब पाप छूट जाता है। इसको पाएडव-एकादशी भी 


हें । " 















पुष्प दे आया करता था, किन्तु एक दिन अपनी स्त्री के 
रह गया और कुबेर के यहाँ फूल न 








कं 


हेममाली ने मुनि के आज्ञानुसार इस घत को किया 
कुष्ठ से छुटकारा पाकर फिर अपने पूर्ब-जैला ही 





जिसके प्रभाव से राजा के राज्य में बहुत काफ़ी वर्षों हुई 
और प्रज्ञा का ठुख जाता रहा । 
क्र 


पुत्रदा है । इसके सस्वन्ध में भविष्यपुराण में यह 
कथा लिखी है कवि द्वापर-युग के श्रादि में महिष्मती 
नगरी में महीजित नाम का राजा था। वह अपनी प्रज्ञा 
पुत्र के समान पालता था ओ 
धर्म के असुसार राज़ करता था। वि 





खरोबर देखकर वहाँ पानी पीने गया। वहाँ तुरन्त ही. 
प्रसूता गाय भी प्यास से व्याकुल होकर आई । इसने उस 
गाय को हाँक कर स्वयं पानी पहले पी लिया। डसी पाप 
के कारण वह इस समय पुत्रहीन है । इसलिए अगर 
वह पुत्रदा नाम की एकादशी का _बत करे तो उसे पुत्र 
प्रांप्त हो । ब्राह्मण हा लोमश ऋषि के वचन खुनकर अपने घर 


इसका नाम अज्ञा पकादशी है। भाद्रपद के 
यह पड़ती है। बह्माएडपुराण में लिखा है कि 





सुनाया । इस पर मुनि ने भादपद के ऋष्ण-पक्ष की एका गो 
का श्रत करने को कहा, जिसले राजा के सब दुख कट 
गए । बह अपनी रुत्री और पुत्र से फिर मिला और राज्य. 
भी उसे फिर प्राप्त हो गया, और अन्त समय मे स्वर्ग 


. इसका नाम वामन एकादशी 
ज्ञयन्ती भी कहा है। साद्गपद्‌ 









का इत्यादि भी इन्द्रसेन से कही | तब पित-भक्त 
... इन्दसेन ने उस घत को किया और उसका पिता गरुड प्र 
.._ बैठ कर उसी समय स्वर्ग को चला गया। 
















.._ इसका नाम पापाडनकुशा एकादशी है। आश्विन मास _ 
के शुक्क-पत्त में यह होती है। पद्मनाभ भगवान की इस 
दिन पूजा की जाती है। इसका भी ब्ह्माराड पुराण में बड़ा 
माहात्म्य बताया गया है । 

















शोभव बहुत ही दुर्बंल था, किन्तु मुचकुन्द्‌ राजा 

इतने द्ृढ़-सक्त थे कि दुबंशता का कुछ खयाल न करके: 
शोभन को एकाद्शी-बत करने पर मजबूर किया। परि- 
णाम यह हुआ कि द्वादशी के प्रातःकाल राजकुमार शोभन 
मर गया। राजा मुचकुन्द ने उसकी यथाविधि दाह-क्विया 
कर दी और चन्द्र भागा को आज्ञा दी बे पति 
के साथ सती न हो। चन्द्रभागा उस दिन से विधवा 

कर, किन्तु एकादशी को मानती हुई, रहने लगी। शोभन' 
ने मरने के बाद एकादशी के प्रभाव से मन्द्राचल पर एक. 


गया | शोसन ने अपने पिता, खखुर और ख्त्री का हाल 
पूछा । सोमशर्मा ने सबका कुशलं-सम्बाद खुनाया। फिर ै 





लगे। चन्द्रभागा ने अपने पति 
'णकादशी का घत किया था औ 

















कालनेमि की कन्या बृन्‍्दा के साथ हुआ | जब जल्न्धः 
बड़ा हुआ, तो उसने सागर से पैदा होने के कारण जला- 
शयों का अ्धिपति होना घोषित किया और महासागर से 

उत्पन्न १४ रत्नों# को इन्द्र से माँगा। इन्द्र ने इन रलों 
को देने से इन्कार किया। इस पर जलन्धर ने इन्द्रजोक 
पर आक्रमण करने का विचार किया और इसके निमित्त 


पक कठिन तप करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा ने उस पर 
असन्न होकर उसे यह वर दिया कि जब तक तुम्दारी 
















कहा कि जब तक 








चुन्दा । पवित्र सती 





तक द देत्य उत्यु अस तब देवता 
लोग दृन्दा के सतीत्व को भ्रष्ट करने का उपाय सोचने 
लगे। विष्णु ने शिव को भेजा कि जाओ 


सफल हुए 
हि जलन्धर का सिर इन्द्र ने काट दिया और वह बृन्दा 
के आँगन में आ गिरा अय४ 3... दाल ा 
ओर उसने विष्णु | 
की शाप दिया कि “जाओ, तुम काले पत्थर की बटिया 
'शालिश्राम हो जाओ।” विष्णु ने इसके उत्तर मे ड्से 
शाप दिया कि “तुम तुलसी-बृत्त होओ।” उसी समय 
से विष्णु शालिप्राम हुए और चुन्दा 





भागा के स्वार्थ और अंभिमान को देख कर उसे सबक 
सिखाना चाहा । उन्होंने कहा कि यह सिद्धान्त तो तुम्हें 
मालूम है कि जिस वस्तु की तुम जन्मान्तर में इच्छा 
रखती हो, वह इस जन्‍म में तुम्हे किसी खुपात्र ब्राह्मण 
को दान करनी चाहिए । यदि तुम चाहती हो कि तुम 

इस जन्‍म के बाद कृष्ण मिल, तो तुम्हे कृष्ण को दान कर 





शुरू किया। किन्तु जिस ओर कृष्ण बैठे हुए थे उस ओर 
का पलड़ा ज़रा भां न उठा। तब और सब राजनियों ने 
एक-एक कर अपना-अपना गहना पल्लड़े में रख दिया, 
किन्तु तराज़ू का पलड़ा ज़रा भी न उठा। नारद ने कहा 





पलड़ा एकदम से उठ गया। नारद जी डस पत्ती को... 
लेकर चले गए। उसी समय से रुक्मिणी कृष्ण की पट- 





गंशीषे कृष्ण-दशभी को दत्तात्रेय-जन्म मनाया 
जाता है। दत्तात्रेय के तीन सिर और छुः हाथ 


हैं । ब्रह्मा, विष्णु 5 
सूर्ति मानी जाती 








इस छुल-कपट का पता चल गया । बह अपने पति के पास 
गई, उनका पैर धोय। और उसी जल को लाकर इन देव- 





यह ते 

कद्ा--यही तु 
. लोग पदचान लो। तीनों बच्चे 

 डनका पहचानना मुश्किल था ; किन्तु लद्ष्मी जी ने बहु 
_ ज्यादा गौर करने के बाद उनमें से जिस एक को विष्णु 
समझ कर उठाया, वह मद्दादेव जी निकले, इस सं 


का बड़ा उपहास हुआ । ० 
यह अवस्था देखकर लक्ष्मी, पाव 





_ जैसा बलवान था, वैसा ही युद्ध-विद्या-विशारद्‌ भी 
था | उससे बड़े-बड़े राजा-महाराजा, यहाँ तक कि देवता- 





आकर माँगता था, 
कीसि देश-देशान्तर में फैली हुई थी। डखका दान-प्रताप 


इतना बढ़ा हुआ था कि इन्द्र को भी श्ला हो गई थी 
अपने दान-बल से वह मेरे लखिहाखन पर अपना 





छु नहीं बिगाड़ खकता। अतः आप 
शीघ्र दी वह समय आएगा, जब आप 


ठीर तपस्या कर मुकले वरदान प्राप्त कर दे 
में पुञ्र-रूप में उनके गर्भ में जन्म धारण करूँ। श्रतः बह 
समय शीघ्र ही आने वाला है, जब पुएयात्माओं का दुख दूर 
करने के लिए मुझे भारत में जन्म श्रदण करना पड़ेगा। 





विचित्र वेश देख कर सारी सभा खाश्चये-चकित 





अपने साथ लेकर नहीं जाता । यदि यह चला दी जायगा, ._ 

तोमेरा क्या बिगड़ जागा ?.||..... 
शुक्राचार्य ने बहुत-कुछ समझाया, पर बलि ने ण्क्न 

मानी । उसने तुरन्त ही वामन को अपने पास बुला कर 





.._ बल्नि ने अ्रपनी पीठ दिखा दी 
आश्वर्यमय कार्य को देख कर सभी 

रो ओर ठुन्दुभी बजने लगी। सभी साधु-साथु 
लगे | जितने आदमी वहाँ उपस्थित थे उनमें से कोई 


इस रहस्य को नहीं समझ खका | 
इसके बाद वामन ने खब देत्यों 











के धन को ले ले, उसे उसके यहाँ बारह वर्ष तक सेवा. 
करनी पड़ता है। नियम के पालन के लिए लाचार होकर _ 
विष्णु जी ने ब्राह्मण का रुप घारण करके और लक्ष्मी जी 
को बाह्यणी का रूप धारण करा के खेत के मालिक से सब 
हाल कह सुनाया ओर लक्ष्मी जी को सेवा करने के लिए 
छोड आए, शोर कह आए कि बारह वर्ष के बाद आकर 
से जाऊँगा । लड़ी हा | जी ने ब्राह्मण के यहाँ रहना शुरू किया, 





गड्ढा-घ्नान के लिए जा 
ज्ञाना चाहा ; किन्तु लक्ष्मी नहीं गई । ल्न्हों 
कौडी बड़ी बड़ को दी कि गज्ा में छोड़ देना। ब्राह्मणी 


बह ने जब उन कौड़ियों को गन्ा में छोड़ा, तो उसमें इन 


को लेने के लिएए चार हाथ नि कले । इसको देख 





ह अत भ्रावर शुक्ल-पक्ष में ततीया को किया ज्ञाता 
....._ है। स्त्रियों के लिए इसे सबसे उत्तम शत बताया 
.. गया है। इसमें केले के खस्भे गाड़े जाते हैं। चिह्र-विचित्र 





से कदापि विवाह न करूँगी । तब सखियां 

दी कि चलो ऐसी जगह भाग चले, जहाँ तुम्दारे पिता जी 
को पता तक न चले । पावंती जी को सखियाँ इसके वाद 
पक ऐसी जगह में ले गई', जहाँ उन्हें कोई हूँढ़ न सका। 


कक 


हिमवान ने अपनी कन्या को जब गायब पाया तो तलाश 
शुरू किया। समझ लिया कि शेर या भालु 


] 





स्वीकार कीं और पावंती का महादेव जी के साथ विवाह 





' पूजा भादों-कृष्ण की चतुर्थी को । 


गण 


को उस स्थान पर मौजूद 
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लगीं और उन्होंने कहा कि जब तक मिट्टी का यह पुतला, 
जो मेरे पुत्र के समान है, फिर से जीवित नहीं 














सत्जज्ञित को मार डाला और मणि लेकर चम्पत हुए | 
सत्यभामा ने अपने पिता की स॒त्यु और स्यमनन्‍्तक 





दिया कि जो तेरा मुँह देखेगा, कलड़ी कहला पा गा 
चन्द्रमा यह शाप खुनकर पश्चात्ताप से कमल-लस्पुट पुट में 
अपना मुँह छिपा कर बैठ गया। चन्द्रमा के असाव से 





है वन महीने की शुक्ल पक्ष की पश्चमी नागपश्चमी 

.. ऋहलाती है। इल पश्चमी को नाग की पू 

जाती है। इस दिन द्रवाज़े के दोनों तरफ़ गोबर 
नागों का चित्र खींचा जा 





- गा करदी 
ब्राहण ने इन्हे कभी देखा तक नहीं करी ' था, इसलिए 
बड़ा आश्चर्य हुआ | ब्राह्मण ने अपनी बंह है ! इसके बारे 


. गई थी कि इसने कहा--हाँ, में जानती हूँ । शेषनाग इस 
तरह से ब्राह्मण का रूप घारण करके इस बधू को दा 





तर्ग 'कि वह नाग 
भाइयों को प्रसन्न ओर जीवित रकक्‍खे। उधर आवण- 
पश्चमी को शेषनाग के पुछकटे लड़कों ने अपनी माता से 
अपनी पूँछ के नाश होने का कारण पूछा। मातां ने पूरा 
'क़िस्सा बता द्या। नागों को बड़ा क्रोध आया क्‍ 


। इस बात को देख कर क्रूद्ध नागों का 





हल चलन 


शाक पाव तक काटने की इजाज़त नहीं है उसी 


शुरू हुई है। 





 चेले। उनके सोलह हज़ार एक सौ आठ रानियाँ 
न उनमें से घक रानी भी दे डालेंगे, तो उन्हें 








'। नारद्‌ इन विचारों में डूबे हुए थे और घ्मान हू का रह श्ह्दे 
, किन्तु इन्होंने ज्योंही दूसरा ग्रोता लगाया और उठे 





इन बच्चों को क्रमानुसार एक-एक वर्ष का राज्य दिया 
फिर नारद्‌ बना दिया । हर एक साल 








गरम पानी से नहला दो, जैसा तुमने स्वयं कल किया था। 


ऐसा करने से सब फिर जी.वेत हो जायँगे । इस बात को 





कथा है कि इस दिन राजा जन्हु ने क्रोध से गड्जा जी व 
पान कर लिया था, फिर दाहिने कान के रन से इन्हे 








द्रपद ऋष्णाष्टमी को होतो है। श्रीकृष्ण जी 
..._.. जन्म इसी दिन का माना ज्ञाता है। कंस को 
जाकाशवाणी द्वारा यह मालम हुआ था कि डसका 


भानजा उसकी सृत्यु का कारण होगा। इसलिए जब वजखु- 
की की शादी की, 


मालूम हो गया कि देवकी का आठवाँ बच्चा डसका 
कि आठवे से न जाने 








मालम होती है। ब्रह्मा ने नारद से इस घत के बहुत ज़्यादा 
माहात्त्य बताए हैं। बह्माणडपुराण में लिखा है कि द्रिद्ध 


सिधारे | रृष्णचन्द्र ने इनका बहुत आदर-सत्कार के ये साथ 
स्वागत किया और इनसे पूछा कि तुम हमारे लिए कुछ 





पुराण में मरिम वैश्य और चित्रभाजु मनन्‍्त्री की भी कथा 
बयान की गई है, जो इस शत के प्रताप से दरिद्र से घनी 


, और जिन्होंने इसका अपमान किया है, वह 
धंन और क॒ट्ठी 





बूजननहोताहै। "| 
के माहात्म्य के सम्बन्ध में लिक्रपुराण में यदद 














.. मन्दिर में बेल के पेड़ की आड़ में यह निषाद बैठ गया 

और स्॒गों की बाद देखने लगा । इक 
से बैठे-बैठे एक पहर रात बीत गई, किन्तु कोई सग 
न आया। वह निराश मन सोच ही रहा था कि जवान 
..._ झुरुपा, मोटे स्तनों से युक्त, चश्चल नेत्रों से चारों दिशाओं 
.. को देखती, एक स्गी शझ्राती हुई दिखाई दी। तब उस 
.._ व्याध ने उसके मारने की तैयारी की । बेल-पत्र तोड़ कर 
. शिव पर चढ़ाया और उनका ध्यान करके सगी को मारने 
... के लिए वाण खींचा। मगी व्याध को यम के समान सम 
.. कर बोली--हे व्याध ! तुम मुझे क्‍यों मारते हो ?' व्याध 
.. ने कहा कि मैं और मेरे कुटुम्बी भरातःकाल से भूखे हैं। 
भूख से उनकी बुरी हालत है, इसलिए मैं तुम्हें मार कर 
. खाना चाहता हूँ। किन्तु स्गी को मनुष्य की बोली बोलते 
.. देख कर डसे आश्चर्य हुआ और उसने पूछा--हे स्तगी ! 
..._ तुम कौन दो और मलुष्यों की भाषा कैसे बोल लेती हो 
स्गी ने उत्तर दिया कि 


















महाखुर से अपना विवाह कर लिया था। महादेव जी मेरा 
नाच रोजाना देखा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि 
हिरणयाक्ष से बातें करते-करते झुके देर हो गई और मैं 





हूँ। तुम मुझे पेन मारो, क्योंकि एक तो मेरे पेट 


के योग्य न हैँगी। हाँ, अभी थोड़ी देर में यहाँ 
आएगी, उसे तुम॑ मार सकते हो । तुम मुझे 








डुबल सगी दिखाई दी। तब व्याध ने फिर महादेव पर 
बेल-पत्र चढ़ा और मन में उनका ध्यान कर, घम्गी को . 



















जब म्गी ने व्याध को देखा तो बोली--है व्याध ! रा 
तुम मुझे न मारो, मेरा तेज और बल तो विरह की अस्ति रा. 
में जलन चुका है, मुभामें मांस जरा भी नहीं रहा है, मुझको... 
मारने से तुम्हारा भोजन नहीं होगा। तुम मुझे छोड दो 2, 
४ मेरे जाने के बाद्‌ यहां एक हृष्ट-पुष्ट खूग आएगा, उसे ' 
० . मारना । उसके मारने से तुम्दारा और तुम्हारे कृटम्व का 
* । कुछ सनन्‍्तोष भी हो सकता है। व्याध ने इस म्गी से भी 

. रा कहा कि अगर तुम चली गई और मस्ग न आया तो में कहीं. 











सौभाग्य, बल और दर्प से युक्त एक 
मदान्ध और भोटा सग आता हुआ देखा । उसे भी बाण ण हे 





क्या कहना चाहते हो ? स्ुग नेकहा कि हमारे ' ऋआ 
पहले यहाँ दो स्गियाँ आई थीं, वह किधर गई १ व्य' 





| के सहित . 
हिरणी और उसके पीछे श्वग, इन 


बालक आगे और पीछे और उसके पीछे 
कट वतमान है। यह नक्षत्रों का राजा 





तेन त्वामापि बन्धनामि रच्ेमाचलमाचल”'--इस मन्त्र को 





के सव-श्रेष्ट भक्त दुर्वासा ऋषि घूम रहे के 
भी घूमते हुएं देखा। शहर 


इस माला को लेकर गरुड़ के कन्ये पर रख दि. 


.._ इस पर दुर्वासला ऋषि को क्रोध आया, उन्होंने विष्णु 


पे 


को शाप दिया कि तुमने शिव जी का अपमान किया 
ओ तुम्हारी लद्ष्मी नाश हो ज्ञायगी क्लीर समुद्र में गि. 
ओर गरुड़ नश् हो जायगा। बैकुणठ 
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7. पराक्रम की 


















रव या कालभेरव की उत्पत्ति महादेव जी से मानी 
जाती है। यह बड़े भयड्डर देवता हैं और रक्त से 
ही सन्‍्तुष्ट होते हैं । लड़ाई के भेदान में यह बराबर मौजूद 
रहते हैं । इतने करोधी हैं. कि इन्होंने क्रोध में आकर बह्मा 
का पाँचवाँ मुँह अपने अंगूठे के नाखन से काट डाला था। 
पहले बह्मा पश्चानन थे, अब चतुरानन ही रह गए हैं। 
कुत्ता भैरव का वाहन है, इनके एक हाथ में त्रिशूल्, एक 
हाथ में रक्त पीने का प्याला, एक में तलवार ओर एक हाथ 
में मुस्दे का सिर है। बनारस इनका ख़ास निवास-स्थान 
माना जाता है| 






















गरसा द तो क्‍ गया. उन्होंने तुरन्त कालमैरव कोप 


एमी को कालाष्टमी इन्हीं के नाम पर मनाई जाती है। 





है। इनकी माता का नाम अज्ञना और पिता का नाम 


लोग इन्हें महादेव जी का अवतार मानते 
जन्म के सम्बन्ध में यह कथा प्रचलित 


| को हनुमान जी का जन्म माना ज्ञाता 


लिया और उसी के प्रभाव से हनुमान जी का जन्म हुआ । 
इनकी कीत्ति और यश रामायण आदि भ्रन्थों में काफ़ी तौर 





ह बी हिन्दू-धर्माुयायी उनको ' 
मानते तथा पूजा करते हैं। चैत्र मास के शुक्लपक्ष की नवमी 





क्‍ आथ श्विन शुक्त-पत्त की प्रतिपदा से यह त्योहार आरश्प 
......_ होता है और नो दिन तक मनाया जाता है देवी के 
_ उपासक इन नौ दिनों तक बराबर घत रखते और देवी- 
_ माहाकय ( दुर्गापाठ ) का पाठ तथा हवन करते हैं। 
नवरात्र समाप्त होने के बाद ही दशहरा होता है। नवरात्र 
के बारे में मार्कएडेयपुराण में यह कथा लिखी हैः-..._ 


ः उस समय श्रीराम को मालम छुआ कि रावण में कुछ 
क्‍ । ऐसी शक्ति है कि जिसले उसका जैसे ही खिर कटता 
है वैसे ही फिर जीवित दो जाता है। यह देख कर श्रीराम 








प्राप्त करके अयोध्या की ओर चले, अतएव दशवाँ दिन 


विजय-यात्रा के उपलक्ष में दशहरा के नाम से मनाया 
जाता है। राजे-महाराजे इस दिन अख-शख्हरो 








वंश में पे ओर सम्बन्धियों 
ने धन के लालच से मुझे अपने घर से निकाल दिया है 


304. 0 है । 


इससे में आज जड्धल में मारा-मारा फिर रहा हूँ। मुझे... 
अपनी स्त्री का हाल नहीं मिलता कि वह कैसी है और न 





हैं, कौन हैं और इनका जन्म कैसे हुआ ? ऋषि ने कद्दा कि 


न मार पाए। तब महामाया ने इन अछुरों पर अपना 













... माँगता हैँ कि तुम्हें मार डाले और तुम दोनों मर जाओ । 
ग्रसुरों ने कहा--अच्छा, तुम हमें वहाँ मार डालो जहाँ... 
पानी न हो। विष्ण ने इस पर उन्हें जल से उठा लिया 
 श्रौर मार डाज्ञा। यह माया का प्रथम अवतार था । इसे... 
_महाकाली का अवतार कहते हैं। महाकाली के दश सिर. 
.. और दरश पैर बताए जाते हैं। इनका रह्न विलकुल काला... 
.. बताया जाता है। क्‍ मा) 
.... दूसरा अवतार महालक्मी का माना जाता है। यह... 
2 अवतार महिषासुर के मारने के लिए हुआ था | महिषा- 
..._ झुर ने अपनी वीरता और पराक्रम से खारा संसार जीत. 
छिया था | देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल दिया और 
.._ बह लोग खत्युलोक में साधारण आदमियों के समान 
. फिरने छगे थे। तमाम देवताओं ने जाकर विष्णु और 
.. महादेव जी से सब खिति वर्णन की | देवताओं की दुदेशा 
. झुन कर विष्णु और महादेव जी दोनों को ही बड़ा कोच 
.. आया ओर इनके शरीर से तेज्ञ निकल पड़ा | जितने देवता... 
- थे, उनके शरीर से कुछ न कुछ तेज निकला और सब 
.. इकट्ठा होकर एक स्त्री का रुप घारण कर लिया। इस तेज 
से एक सिंह की भी उत्पत्ति हुई। तेजों से उत्पन्न इस ख्री 
को देवताओं ने अपने-अपने अमोघ अख्त्र प्रदान किए। 

























करके उन्होंने महिपाखुर का वध 


छुखी हो हिमाचल पर्व॑त पर जाकर देवी की स्तुति करने 
लगे । पारव॑ती जी इतने में गज्मा-स्तान के लिए आई” और 
ह्तुति के प्रभाव से उनके शरीर से एक झुन्द्र 





"। एएपशार्एज्इक का :, २ 


और जब हज़ारों का नाश कर चुकीं, तो चण्ड सामने 
 आया। काली ने चणड और मुण्ड दोनों को मार डाला 


महा सरस्वती ने इस कार्य के लिए काली को चमराड की 
उपाधिंदी। हट 


चण्ड और मुण्ड के मरने के बाद्‌ शस्भु 


था। चणिडका ने दैत्यों से कहा--तुम लोग पाताल-लोक 
में जाकर रहो ; किन्तु इन्होंने नहीं माना । लड़ाई हुई और 
दैत्य लोग मारे गए। जो कुछ बचे खो भाग गए ; किन्तु 





तैयार हो गईं 
शस्भु ओर 
गयतार धारण क 


चौथा अवतार नन्‍्द के गृह में हुआ था। इस कन्या 
का नाम नन्‍्दा था और इसे कृष्ण के बदले वखुदेव ने कंस 
को दिया था ; किन्तु जब कंस ने इसे पत्थर पर पटक कर 
मारना चाहा, तो यह उसके हाथ से छू शः 


शाख त्री बर्ष से अकाल- 
पीड़ित भ्रजा की रक्ता की थी। सातवे' अवतार में दुगम 
राक्षस को माया है, जिससे दुर्गा कहलाई' । आठवाँ अब- 





बड़ अर्थात्‌ कामदेव बह्मा। के पुत्र कहे जाते हैं। पेदा ः 
..._* होते ही इन्हें यह वर मिला था कि तीनों लोक के 
. खुर और अछुरों के हृदय पर इनका वश रहेगा। विष्यु 
आर शिव के हृदय भी इनके प्रभाव-द्षेत्र में थे। वरदान 
पाते ही अनह् ने पहले अपने पिता पर ही अपना वाण 
चला दिया और अपनी सफलता से प्रसन्न होकर इसने 


'छक बार समाधिष्त शिव पर भी अपना वाण चलाना... 


ज्वाहा ; किन्तु महादेव जी को क्रोध आ गया और 

. इन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भेल्म कर डाला । _ 
_ शति कामदेव की स्त्री थी। महादेव जी के तीसरे नेत्र की 

ज्वाला से अपने पति के भस्म होकर अज्दीन हो जाने से... 

. शति को बड़ा डुख हुआ और इसने महादेव जी से बहुत 

. प्रार्थना की। तब महादेव जी ने प्रसन्न होकर 'ड्ससे 

. कहा कि तुम्दारे पति का फिर जन्म होगा । ० 

.... दूसरा जन्म कामदेव का दक्मिणी के गर्भ से हुआ; _ 
किन्तु छठी के दिन शम्बर नाम का दैत्य इसे डढा ले 

शया। झस्दर ने इंस बालक को समुद्र में फेक दिया। 





पकड़ी गई; तो शस्बर के यहाँ ही आई। मछला का पंत 
चाक करने पर उसके अन्द्र से बच्चा निकला। शम्बर ने 
यह नहीं पदचाना कि यह वही बालक है, जिसे में रुकि- 
छुरा लाया था, इसलिए उसने अपनों 

दिया | मायावती स्वयं रति थी। 


रूप धारण कर लिया था। मायावती ने बालक के लक्षणों 


पहचान लिया कि यह कामदेव है। इसलिए 
किया और जब यह 


/ इस निर्वेयता को खुन कर उसे मार डाला | चूँकि यह 
. मछली से पैदा हुए थे, इसलिए इनकी ध्वज में मर 
तोते के ऊपर इनकी सचारी है ओर द। 


। बालक ने, जिसका नाम प्रयुम्त था, शस्बर 





] 
0 


...... साल मलमास पड़ता है, उस साल शुद्धाषाढ़ की 
पूर्णिमा को होता है। यह बत स्त्रियों का ही है और 
. इसकी विधि यह है कि आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के 
 सायड्ाल से भध्रत्येक सौभाग्यवती स्री को यह प्रतिज्ञा 
.. करनी चाहिए कि में एक महीने तक बरावर प्रतिदिन 
. स्नान करूँगी, बह्मचारिणी रहूँगी, केवल सायज्ञाल को 
भोजन करूंगी, ज़मीन पर लोऊँगी और प्राणियों पर द्र्या 
. कहूँगी। यह भी कहा गया है कि प्रतिदिन प्रातःकाल इस 
अत को करने वाली स्त्री दतून करने के पश्चात्‌ नदी 
तालाब या किसी कुएूँ पर जाकर रुनान करे, खुगनि 
. आमल्े का तेल लगावे। आठ रोज़ ऐसा करने के बाद फिर 
बच का डबटन लगावे और सूर्य देवता की पूजा किया 
करे | इसका फल यद कहा गया है कि स्त्री कभी विधवा 
नहीं होती । 


इसके सम्बन्ध में यह कथा कही जाती है कि प्कः 





देव जी ने जब अपने अपमान की यह कथा खुनी, तो उन्हें 
कओध आया । उन्होंने दक्त को इस अपमान के लिए दण्ड 


छा। वह दरवाज़े पर खड़ी 


ज्ञाया । इस पर पावती जी 

























... हन्‍्दी व्थोष्टाये क इगिह/र 7 हम हठ0 
. तो वह फौरन ही फिर शिवजी के पास पहुँचे और उनसे 
सब हाल कह सुनाया । महादेव जी इस बात पर बहुत 
.. क्र हुए और उन्होंने अपनी जटा फटकारी | इस जटा से. 
...._ वीरभद्र नाम का लाल-लाल आँख वाला अति विकट पुरुष _ 
.._ पैदा हुआ और महादेव जी से पूछा किजो आज्ञा हो, 
... बताइए। महादेव जी ने आज्ञा दी कि जाओ दक्ष के यज्ञ में 
... जितने देवता हाँ, उनको मार डालो और दत्त का भी सिर _ 
. काट लो । वीरभद्र ने यश्शाला में आकर देवताओं से युद्ध _ 
 आरम्म कर दिया और थोड़ी ही देर में उसने अनेक 
.. देवताओं को मार डाला, अनेकों को घायल किया और जो. े 
... बचे, उन्हें सगा दिया। दत्त का खिर कट कर शीघ्र ही. 
..._ महादेव जी की जटा मैं जाकर प्रवेश कर गया। महादेव 
. जी को थोड़ी देर के बाद जब तसल्ली हुई और उनका _ 
..._ क्रोध ठण्ढा हुआ, तो ब्रह्मा और विष्णु ने आकर उनसे 
: ग्राथवा की कि देवताओं के मरने से बड़ी हानि हुई है, 
... आप इन पर कृपा करिए--जो भरे हैं, उन्हें जिला दीजिए; 
. जिनके अड्ढ कदे हैं, उन्हे पूर्णाक्ञ कर दीजिए । 










पह्ञएल एफ व, 
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फू ल्यतकी पूर्शिमा को यह त्योहार मनाया जाता... 
है। भविष्योत्तर पुराण में इसे फाल्मुन पूर्णमोत्सव 
कहा गया है। इसकी उत्पत्ति का कारण इसी पुराण में 
इस तरह बयान किया गया है कि सतयुग में पृथु नाम का 


पक राजा था| यह राजा बहुत प्रतापी और यशस्वी था । 

























को खुन कर ठौंठा राक्षसी भाग जायगी ओर नजदीक न 
. आपगणी। रात्रि के खमय बच्चों की रक्ता करने का, उनके... 
उबदन लगा कर उनको स्वच्छ करने का सी इस उत्सव... 
.. में आदेश दिया गया है। भविष्योत्तरपुराण के अनुसार. 
._ होली का उत्सव उसी समय से चला हे ओर इसे न 
... भी इसी कारण से कहते हैं। ला 
.._ इसकी उत्पत्ति का दूसरा कारण होलिका और प्रह्मदः मा 
। एप की कथा कही जाती है। हिरए्यकश्यय राक्षस नास्तिक 
.. था; वह विष्सु की भक्ति में विश्वास नहीं करता था, 
.. उसके विपरीत उसका पुत्र प्रह्माद विष्णु का अनन्य भक्त... 
.._ था। अपने पुत्र की भक्ति और श्रद्धा की परोक्षा करने के 
.. लिए दिरिणयकश्यप ने अपने पुत्र पर अनेक अत्याचार 
. किए। कभी तो उसे कुम्हार के आये में रख कर जलवाया, 
: कभी पहाड़ पर से गिराया किन्तु हर एक कठेनाइयाँ 
में भह्माद की भक्ति अटल रही और विष्णु सगवान ने उसे 
. तमाम कष्टों से निवारण किया । जब हिरणएयकश्यप परह्द 
_ की आस्तिकता से बहुत परेशान हुआ तो उसने अपनी 
« बहिन होलिका को यह आज्ञा दी कि प्रह्ाद को लेकर 
अपन में बैठ जाओ, जिससे प्रह्मद जल कर मर जाय। 
होलिका ने ऐसा ही किया; किन्तु अपने विश्वास ५ 
























अलुसार तो ये गालियाँ बशिष्ठ जी के इस आदेश के अजु- " 
(र कि “लोगों के मन में जो कछ आधे, कहे” दी जाती हैं, 
जिससे ठोंठा राज्षली भाग जाय। और दूसरी कथा के 


कर गाँवों 


किस अवस्था में पाए जाते हैं।.._ 








ती हैं। श्राज भी जो कफोमें अलभ्य हैं, इस प्रकार के | 
त्योहार मनाती हैं। आज कल्न जो राष्ट्र सभ्य हो गए हैं मा 
उन्होंने भी अपनी असभ्यता की अवस्था में इस प्रकार हा 
के त्योहार मनाए हैं । मैं उदाहरण के लिए आइरेज ; 
... और फ्रान्सीसी जाति के डस त्योहार का वर्णन करूँगा, 
जो बिलकुल होली से मिलता-जुलता है हा, 
. इजलैणड, फ्रान्स, जमंनी और बेलजियम देशों में छः. हा 
.. जनवरी को एक त्योहार मनाया जाता था; जिसे 'मूखों.... 
> ४2 का त्योहार' कहते थे । श्स व्योहार में लोग हर पक गांव हु पा 
.. में इकट्ठे होकर अपना एक प्रमुख चुनते थे। उसे “दाल का... 
थे । राजा”? (82 ० ४6 36975 ) कहते थे। यह राजा 
... अपनी एक.हानी स्वयं छुनता था, वह “दाल की रानी” 
.._ (२०८८७ ० ० 8००७७ ) कहलाती थी। निर्वाचन का. 
















... को प्रणाम करते थे और वह कुटुम्ब भर को आशीर्वाद दः 
.. देते थे। इसके बाद गाँव भर के या कुटुम्ब 

... आदमी इकट्ठें होकर शराब पीना शुरू करते थे, और बैठे । 
.. बैठे बराबर घरणदों तक शराब पीते रहते थे। जब-जब राजा. 
या रानी शराब पीते थे, तब-तब सब जोर से चिल्लाते 










थी। लोग इसके चारों अं 


क्‍ (७8 र्ण (॥४-रिएा८ ) बचित हो 
पादरी” (/४४४०७० ० ४/४6१४०॥ सी कहते थे 


, द्रबार < की कोर्ट 








मनाया जाता था और कहीं पहली जनवरी को | इसके 
_ मनाने का तरीका यह था--बड़े दिन के शेज्ञ शाम को 
जितने पादरी होते थे--सब गिरजाघर में इकट्ठे होकर एक-... 
.._ दम से चिल्लाते थे--“बड़ा दिन” और फिर मस्त हो जाते. रे 
. थे। औरतें मरदों का रूप घारण करती थीं और मर्द. 
.. औरतों का, फिर एक दूखरे से लिपट कर नाचते-गाते ; 

. थे। शराब पीते और चिज्ञाते थे। गन दे से गन्दे गाने गाए. 
. जाते थे। गन्दे से गन्दे और अश्लील से अश्लील दृश्य... 
.._ दिखाए जाते थे। साधारण मनुष्य तो आपे से बाहर भी रा 
.._ रहताथा | पादरी लोग और समझदार आदमी अपना-.. 
..._ अपना रूप बदल कर औरत मद और मद औरत बन कर. 
चेहरों पर नक़ाब डाल कर इकट्ठे होते थे। गिरजाघर, 
._ जहाँ परमेश्वर का नाम लेना चाहिए, शराबखाना बन 
_ जाता था। यहाँ ताश और जुओ्रा खेलते थे। जूतों को... 
. आग में जलाते थे, जिससे असह्य दुर्गन्‍्ध उठती थी । सब... 
. लोग मित्र कर जो, जिसको पाता था लिपटा कर नाचत 


_ था, चूमता था और गन्दी से गन्दी गालियाँ के 
गाताथा। 
































.._ इसके बाद ये सब लोग गाड़ी पर सवार होकर शहर 
या गाँव की सड़क पर निकलते थे और जनता को देख 
र, जो इकट्ठा रहती थी, गालियाँ बकने लगते थे और 






में 


हर पक समाज में असभ्यता के ज़माने से इस प्रकार की 
घूणित क॒प्रथाएँ पाई ज्ञाती थीं । 38 प्रक9, [ एलाल्थीब: 
ए८कपात किर्णातावा, शिगाएेगांब सि०४३; 77००७ 


रास्ते में ख्ियाँ और पुरुष गाते थे। जहाँ कहीं रास्ते में 
गाँव या क़स्वा पड़ता था, वहाँ ये लोग डतर पड़ते 
औरत गाने लगती थीं, कुछ उस गाँव के मदों 
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..._ हो गया और खुमन्त ने कर्कशा नाम की स्त्री से अपना _ 
._ दूसरा विवाह कर लिया। शीला थोड़े दिनों में वियाह 
.. करने योग्य हुई। खुमन्त ने इसका विवाह कौरिडन्य 
.. नाम के ब्राह्मण से कर दिया। दायज के समय सुमन्त 
... ने कर्कशा से कहा कि दामाद घर में आया है, उसको 
._ कुछ दायज देना चाहिए । ककेशा इस पर बड़ी क्रोधित रा 
.._हुई। मकान की दौवारें फोड़ डालीं और बहुत साधा- 
.._ रण भोजन--ईट और पत्थर बाँध दिए और कहा कि. 
. द्वामाद को दे आओ । द हे 
.. कौरिडन्य ये बातें जन कर बहुत दुखी हो, विदा होकर 
.... चला आया। घर जाते समय मार्ग में उसे यमुना जी... 
... मिलीं । शीला ने दोपहर के खमय लाल बस पहने हुए - 
बहुत सी स्त्रियों को यमुना में स्वान और पूजा करते हुए... 
. देखा। बह गाड़ी से उतर कर इनके पास गई और पूछा... 
. कि यह कौन सी पूजा है? स्त्रियों ने बतलाया कि यह... 
.... अनन्त-बत है और हम लोग अनन्त भगवान की पूजा करती रा 
. हैं। शीला ने भी यही पूजन किया और वि थे के अचुसार॒.. 
.._ एक डोरे में चौद्‌ह गाँठ बाँध केसर में रैंग और उसका मत 
._ पूजन कर अपने हाथ में बाँध लिया, फिर गाड़ी में बैठ क्र . 
. अपने घर आई। उसी ज्ञण उस अनन्त-बत के कारण 
उसका घर गौ और धन-धान्य से परिपूर्ण हो या 























असवाब उठा ले गए | घर मैं दरिद्रता आ गई। रिश्तेदार 
ने साथ छोड़ दिया | कौएिडन्य जब बहुत दुखी हुआ, त् 


डसने वन में भ्रमण करते-करते एक बड़ा आम का बुच्च 


















.. 'हेन्‍्डू व्योष्ठाओं क इज हे ह 
... यह बाह्मण और आगे बढ़ा तो एक बछुड़े सहित गाय. 
... देखी, जो बन में फिरती थी । ब्राह्मण ने इस गाय से भी 
. यही प्रक्ष किया और वही जवाब पाया। आगे एक बैल 
.. देखा, वह हरी-हरी घास चर रहा था, उससे भी वही । 
.. सवाल किया और वही जवाब पाया । आंगे बढ़ा तो दो हा 
.. मनोहर भील देखीं, जिनका पानी एक-दूसरे में हिल्लोरे.... 
.._ मार कर जा रहा था और कमल और कूमुद से सुशोमित । 
..._ था। इनसे भी ब्राह्मण ने अनन्त भगवान्‌ का पता पूछा . 
... और इन्होंने भी वही जवाब दिया कि हमें नहीं मालम। जा 
._ आगे बढ़ा तो एक गद॒हा और एक मस्त हाथी खडे ता 
.. देखे। इनसे आह्मण ने पूछा--भाइयो, तुमने कहीं अनन्त... ! 
... भगवान को देखा है! उन्होंने भी वही जवाब दिया। रा 
.._ जब सबसे वह निराश हो गया तो वहीं बैठ गया और । 
.. फन्‍दा लगा कर मर जाने के लिए तैयारी करने लगा। 
._थद्द देख कर दृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करते अनन्त 
.. भगवान्‌ ने स्वयं उसका हाथ पकड़ लिया और उसको 
... पक गुफा मेले गए। वहाँ पर उसे अनन्त भगवान्‌... 
... के नर-तारायण रूप के दशन हुए। ब्राह्मण ने खाष्टाह्ञ 
._ दरडबत्‌ किया और उनसे कहा--महाराज, कोई उपाय 
.._ बताइए, जिससे मेरा कष्ट दूर हो । 5. 
क्‍ अं अनन्त भगवान्‌ ने उत्तर द्या--तुमने मेरा अपमान 
पर था, इसी कारण तुम्हारी सम्पदा का नाश 




















































कष्यों को बेदू-विद्या का ज्ञान नहीं दिया था, इसलिए 
इस जन्म में वुच्त हुआं। और जो गऊ देखी थी वद्द भूमि 
... थी; उसने पहले बीज दरण किया था। तुमने जो बैल देखा 
..._ था, वह धमे-रूप था, उसने यथावत्‌ धर्म की व्यवस्था. 














पहले दो बहिन थीं, जो अपने-अपने पाप पुणयों को 
दूसरे से कहती थीं। इससे दोनों तलइयाँ हुईं । इन 


जो तुमने गद्ह्ा देखा था वह घूतिमान्‌ थी 
का मद्‌ था। वह बाह्मण अनन्त भगवान्‌ ही थे, और जो 
गुफा देखी वह संखार-सागर था। यह बात कह कर 
कोरिडन्य ने अपने 


परिपूण देखा 




























तिक शुक्ल की प्रतिपदा को यह उत्सव होता है। 
इस दिन अन्नकूट भगवान्‌ की पूजा होती 
.._ है और गोवर्धन की भी पूजा की जाती है। सनत्कुमार- 
संहिता में यह लिखा है कि एक दिन कार्तिक शुक्र प्रतिपदा 
को कृष्ण जी गऊ चराते-चराते गोवर्द्धन के निकट जाकर 
कया देखते हैं कि सब गोप, ग्वाल और गोपियाँ गोवर्द्धन 
के चार्सो ओर इकट्ठे हैं और ताना प्रकार के भोजन वहाँ 
_इकट्ठे कर रक्‍्खे हैं। श्रीकृष्ण जी ने उनसे पूछा कि हे गोप 
.  ब्वालो ! तुम लोग इस समय किसका पूजन कर रहेहो! 
. उन्होंने उत्तर दिया कि हे कृष्ण! यह दिन इन्द्रकी 
पूजा का है। बहुत दिनों से गोकुल में यह पूजा चली... 
... आती है। श्रीकृष्ण ने कद्दा कि भाई, यह तुम्हारी बड़ी भूल... 
.._ है कि जो देवता खाते नहीं, उन्हें तो तुम भोजन देते हो... 
... और जो खाते हैं, उन्हें भोजन नहीं देते। इस पर गोपों ने... 
. कहा कि हे श्रीकृष्ण | तुम ऐसा न कहो । इन्द्र हम लोगों' 
.. को पानी देते हैं, हमें घन-धान्य और गऊ इन्हीं की कृपा 
से प्राप्त होती हैं। श्रीकृष्ण जी ने कहा कि यह बात भी टीक 
नहीं है; क्योंकि तुम्हें साक्षात्‌ श्रन्न देने वाला तो 





































की आज्ञाचुसार इसकी पूजा की जाय और अगर न खाए ._ 


तो इन्द्र की । इसलिए थोड़ी देर के बाद नाना धकार के 


स्वादिष्ट भोजन बना कर गोप-स्वालों ने गोवन के सामने _ 
रक्‍्खा । फिर कृष्ण जी ने इनसे कद्दा कि हे ग्वालो ! तुम | 


अपनी आँखें मूँद कर गोवर्छून का ध्यान 


ने आँखें मूँदी, तो शीकृष्ण जी स्वयं गोवर्द्धन-रूप दोकर 
सब भोजन खा गए | जब ग्वालों ने आँखें खोलीं, तो सब 
भोजन गायब देख कर बहुत चकित हुए और बड़ी श्रद्धा 
से गोवर्द्धन की पूजा की । ०० 


नारद जी ने यह ख़बर इन्द्र को पहुँचा दी। इन्द्र यह 


कि जाकर गोकल को बहा 
गई ओर सारा 


आज 



























रा हा कृष्ण ने कहा कि गोवद्धन की पूजा करो, गोवद्धन ही. 
: तुम्दारी रक्षा करेगा। क्‍ 
.... यह खुन कर सब गोप-वाल और श्रीकृष्ण गोवर्डन _ 
.._ के समीप आए और ज्योंही ग्यालों ने आँखें मूँद कर 
.... गोवद्धेन का ध्यान किया, त्योंही श्रीकृष्णचन्द्र ने झट से 
. गोवद्धंन को अपनी डँगली से उठा लिया। सब गोप-ग्वाल 
.._ उसके नीचे आ गए. । इन्द्र ने ज़ोरों से वर्षा आरम्भ की 
... थहाँ तक कि गोकुल के अतिरिक्त और सारे गाँव नप्ट 
दोने लगे । नारद्‌ जी ने यह लब समाचार ब्रह्मा ज्ी से जा. 
. खुनाया और कहा कि इन्द्र सारी सब्टि का नाश कर रहे. 
...हैं। ब्रह्मा जी यद समाचार खुन कर अपने हंस पर सवार. | 
._ होकर इन्द्र के पाल आए और पूछा कि स॒त्युल्ञोक में क्या. व 
| क कोई दैत्य पैदा हो गया है, जो आप सृष्टि का नाश कर. 
... इन्द्र ने कह्या नहीं, यह बात नहीं है। गोकुल-निवासियों । 
.. ने हमारी पूजा का निराद्र किया है, उनको हम द्राड देना... 
... चाहते हैं। तब बह्मा ने इन्द्र को श्रीकृष्ण का दर्शन कराया. 
... और कहा--देखो, जब साज्ञात्‌ विष्णु भगवान श्रीकृष्ण का. ० 
..._ रूप धारण करके गोकुल की रक्षा कर रहे हैं, तो तुम उनका... 
... कैसे नाश कर सकते हो ? यह सुन कर इन्द्र को पश्चात्ताप 
.._ हुआ और उन्होंने श्रीकृष्ण से क्षमा की प्रार्थना की । ० 
इसके बाद श्रीकृष्ण ने कहा कि हे इन्द्र | तुम इन न गो पी. हे 
























..... यमहितीया या श्राठह्वितीया 





का तिक शुक्लपक्ष की द्वितीया को यमद्धितीया कहते... 
हैं । इसके सम्बन्ध में यह कथा कही जाती है 
. कि पहले किसी समय में यमुना जी नित्यप्रति यमराज से 
जाकर प्राथना करती थीं कि भाई, तुम मेरे घर अपने सब 
गयों के साथ भोजन करने को चलो | यमुना जी की इस. 
आथना को यमराज टालते रहे। कभ्मी कहते थेकि आज... 
... चलेंगे, कभी कल; किन्तु जब इसी तरह बहुत दिन बीत... 
.._ गए और यमराज नहीं आए, तो यमुना जी ने ज़बरदस्ती रा 
. थमराज़ को अपने यहाँ चुलाया | जिस दिन यमराज यमुना... 
._ जी के यहाँ आए, उस दिन कार्तिकी छ्वितीया थी। यमुना रा. 
. जी ने अपने भाई यमराज का बड़ा सत्कार किया। ० 
... चलते समय यमराज ने अपनी बहिन से कहा कि 
..._ कुछ माँगो ! इस पर यमुना जी ने कद्दा कि मैया, में यही. रा 
.. माँगती हूँ कि तुम प्रति वर्ष इसी दिन मेरे यहाँ भोजन... 
.. करने आया करो। यमराज ने आने की प्रतिज्ञा की और. 
... यह भी कहा कि केवल इतना ही नहीं, इस दिन जो बहिन 
.. अपने भाई को बुला कर भोजन कराएगी, उसको वैधव्य 
. कभी भी न होगा। हर एक मनुष्य का कर्तव्य है कि इसी... 














































जे यततीया 


शाख कृष्ण-पक्त की तृतीया को यह होती है | कहते हैं... 
......_ कि परशुराम इसी दिन पैदा हुए थे और तेता-युग 
.. का भी इसी दिन आरस्स हुआ था।इस दिन तिलों से... 

. खत पितरों का श्राद्ध किया जाता है। ब्राह्मण को इस दिन रा 
.. एक कलश जल, एक पह्चा और एक जोड़ी जूता दान दिया... 
.. ज्ञाता है, ताकि गरमी में स्वर्ग में यह चीज़ें उन्हें मिल का 
.. जायेँ। गरमी इसी दिन से आरस्भ हो जाती है। इस दिन प 
;..गोरी की अन्तिम पूजा भी होती है। सधवा ख्वियाँ और 

. कन्याएँ इस दिन गौरी की पूजा करती हैं और मिष्ठात्न, 
.. फल और भीगे हुए चने बाँटती हैं। क्‍ ५ 
धतराज में लिखा है कि किसी समय में एक महो- 
.. दय नाम का वैश्य हुआ । उसने एक दिन किसी परिडत । 
. के कथा कहते समय अज्षयत॒तीया का माहात्म्य सुना कि. रा. 
.._ यदि यह तृतीया बुधवार के दिन रोहिणी नत्षत्र्युक्त हो, ... 
'वो यह अत्यन्त फल देने वाली होती है। महोदय वैश्य ने... 
यह खुन कर गज्ला में स्तान किया और पितृ-देवता का 
_तप॑ण किया । घर में आकर अन्नोदक सहित कटोरों का, 





















और उसको अच्षय सम्पत्ति मिली । इसी से इस पर्व का 
नाम अक्षयतृतीया पड़ा । रा 





ब अमावस्या सोमवार को पड़ती है, तब यह तिथि 
मनाई जाती है। पीपल के वृत्त के नीचे जाकर 
सोभाग्यवती स्त्रियाँ वक्ष की १०८ श्रदक्षिणा करती हें । 
१०८ फल, मिष्टान्न या रुपए-पैले लेकर इस दिन उसी तृत्त 
के नीचे फेरी देती हैं । स्त्रियाँ इस दिन तेल नहीं छ््तीं 
न्‍नकी हुई चीज़ ब्राह्मणों को दी जाती है। सुहाग के 
पुष्ट करने ओर सन्‍्तति-प्राप्ति के लिए यह शत किया 
जाता है । तह मा 
.. इसके विषय में एक पौराणिक कथा है कि महाभारत- 
युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद शर-श्या पर पड़े हुए 
भीष्म के पास युधिष्ठिर ने जाकर कद्दा कि--हे पितामह ![ 
इस युद्ध में कुरुबंश के भी सभी मुख्य लोग मर गए । बचे 


कर हमारे हृदय को बड़ा सन्‍्ताप होता है। उत्तरा बह 
के गभ से उत्पन्न हुआ परीक्तित भी अश्वः् 




















दिया कि जिस दिन सोमवार को अमावस हो, उस द्नि 
ले के पास जाकर जनादन की पूजा ओर पीपल 
१०८ परिक्रमा करे । १०८ ही रल या सिक्‍के या फल 
को लेकर प्रदक्तिणा करे । हे राजन ! यही शत तुम उत्तरा 
से कराओ, तब उसका मत गे जी ज्ञायगा ओर तीनों 
लोकों में विख्यात ओर गुणवान्‌ होगा । तब युधिष्ठिर ने 
छा कि कृपा करके बतलाइए कि यह वत मनुप्य-लोक 











..._ भीष्म जी ने उत्तर में कहा कि इस भूमि में कान्ति 
नाम की पुरा थी। उसमें रलसेन नाम का राज़ा राज़ 








. भावजों को दिया था, कह खुनाया । माता ने उस ब्राह्मण 
..._ के पास आकर इसका कारण पूछा कि गुणवती को 
. सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद क्‍यों नहीं दिया ? बाह्मण क्‍ 
.._ने उत्तर दिया कि गुणवती को भाँवर के समय ही वैधव्य । 
..  ग्राप्तद्वोगा, इसलिए मैंने ऐसा वरदान दिया है। 
... उसके इस वचन को झुन कर धनवती को बड़ी चिन्ता 
.._ हुई और बार्बार प्रणाम करके ब्राह्मण से प्रार्थना की कि 
इसका कोई उपाय बताइए; तब भिक्षक ने कद्दा कि जब. 
... तेरे घर में सोमा आए, तो उसी समय उसके पूजनसे - | 
...._ चैधब्य का नाश होगा । घनवती ने पूछा कि सोमा कौन 
. _ ज्ञाति है और कहाँ रहती है बाह्मण ने कहा कियह | रा 
3. जाति की धोबिन है और सिंहलद्डीप की रहने वाली है। 
० ःच वह जब आवेगी, तब तेरी लड़की का वैधव्य भ्ञ होगा ।_ 
.... यह कह कर बाह्मण भिक्षा माँगता-माँगता अन्यत्र चला. 
._गया। माता ने अपने पुत्रों को बुला कर कहा कि तुम लोग 
... अपनी बहिन गुणवती को साथ लेकर सिंहलद्वीप जाश्ो 











कक मत आज - 3 उलट 0 हज कर ३. दिय 


3. अल रह 


हि अं न 























पर ही एक बट का वृत्त था। उस वृक्ष पर गिद्ध ने अपने 
बच्चे रख छोड़े थे। उसी बृत्त के नीचे बैठ कर गुणवती 
और शिवस्वामी ने सारा दिन व्यतीत कर दिया। साय- 

















..._ बच्चों ने नहीं खाया। कारण पूछने पर बच्चों ने कहा कि जब । ै 
.. तक वृक्ष के नीचे बैठे हुए दोनों मनुष्य सोजन नहीं करते 
तब तक हम लोग भी भोजन नहीं करंगे । इस पर गिद्धराज 
ने आकर शिवस्वामी से डनका वृत्तान्त पूछा । मालम होने 


पर गिद्धराज ने उन्हें दूसरे दिन प्रातःकाल सोमा धोजिन 
















.._ दूसरे दिन अपनी धतिज्ञा के अचुसार गिद्धराज ने 
.. गुणवती और शिवस्वाभी को सिहलद्वीप में खोमा धोबिन 















लीपते-बुहारते रहे । घर की असाधारण सफाई देख 
नोमा ने हु रोज़ पूछा कि आख़िर मेरे घर की नित्य- 









उन्होंने अपनी कथा सुनाई ओर उससे प्रार्थना की 


हा कि वह उनके साथ चले । सोमा चलने पर राज़ी हो गई । 






.. चलते समय उसने अपने घर के स्त्री-पुरुषों को यह आदेश 


.._ दिया कि मेरी अनुपस्थिति में यदि कोई भर जाय, तो... 
.. उसको ज्यों का त्यों रखना। सोमा गुणवती के घर आई। 
... शुणबती का विवाह रुद्र शर्मा से निश्चित हो चुका था। 
... भाँवर हो ही रही थीं कि रुद्र शर्मा का एकदम प्राणान्त 











। .रुद्र शर्मा निद्रा से जागने के समान उठ खड़ा हुआ। 


टी गया | सारे घर में रोना-पीटना होने लगा; किन्तु 
.. सोमा को ज़रा भी चिन्ता नहीं हुई। उसने गुणवती को... 
. श्वतराज का फल सड्ढृढ्प करके दिया, जिसके प्रभाव से 






...._ जब खोमा श्रपने घर वापस आई, तो यहाँ उसके 
.._ पुत्र, स्वामी और दामाद सब मर खुके थे।डख दिन 
.. खोमवती अमावस्या थी, जिसे स्त सजञ्ञीवनी तिथि भी ४. 
... कहते हैं। रास्ते में उसे एक स्त्री रई से लदी हुई मिः 
.. जो दबी जा रही थी । उसने सोमा से बहुत प्राथन 
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गे नष्ट हो गया, पर मेरे कुटुम्ष का खुहाग जाता रहा। 
जब सोमवती अमावस्या की पूजन किया, तब उसके 
प्रभाव से पदले की तरह फिर हो गया । इसी समय से 
इस पर्व का प्रचार हुआ है और आज हिन्दू-मात्र इसे 
मानते हैं ! 


॥४:/६ 


कफ अल २७०४० ४४५७ एणाहओं ० 





